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दत्त-वतीक वस्तु-कौशल 
Sto शी रामदेवझा 


सम ग्रतामे जीवन, समाजः ओो;युगक सरस ओ कछात्मक प्रतिविम्वन जाहि 
काव्य-रूपमे संभव होइछ संह थिक महत्‌ काव्य--महाकाब्य । कविक कारः 
यित्री प्रतिभा ओ बहुज्ञतासों समन्वित सर्जन-शक्ति, गम्भीर चिन्तन ओ उदात्त 
विचार, भाषा-साहित्यक व्यंजना-शाक्तिक समव्रायिक प्रतिफलन होइत अछि 
महाकाव्यमे। ` महाकाव्यसे साहित्य-मूहिमा-प्रण्डित होइत अछि। अतः महा- 
काव्यके , कोनहु भाषा, ` साहित्यः ओ' समाजकः प्रोढत्वक मानदण्ड मानल जाइत 
अछि । का Bae See ES ` 

मैथिली: साहित्य बंदीत कालमे विद्यापंति-गीत-गंगाक रसधारास तेना 
सिक्त-स्तातः होइत रहल 'जे-कतोक शताब्दी धरि : कोनहु कविके” महाकाव्यक 
रूपमे दी्घकाव्यक्‌ःस्चना दिस प्रवृत्तिए नहिं भेछनि। wast अठारहम शता- 
ब्दीमे Wyss, AAMT 'कृष्णजत्म?;, wT शताब्दीक अन्तिम चरणमे 
कवीइवरः Palas “भिश्रिला। भाषा रामायण, : बीसम शताब्दीक प्रथम चरणमे - 
कृविवर रूळदासक़ “रमेश्वर चरित. मिथिला: रामायण” मो “महेश्वर विनोद” 
TRH; सदशः दी जे काइयक रचना भेळ, Lae सब मैथिली साहित्यक 
गोरर ग्रन्थृक रूपमे FAT अछिः। परन्तु भारतीय काव्यशास्त्रमे महाकाव्यक 
जे लक्षण-निरूपित भेल अछि, जे. स्वरूप निर्धारित अछि, नायक-नायिका, कथा- 
बस्तु; वर्णान-विन्यास भो रसं-योजनाक: जे निर्देश देलं अछि तकर सभक 
व्यवस्थित अनुबन्ध एहि काब्य सबमे नहि भेल अछि। ते" आलोचक लोकनि 
एहि काव्य सबके” वृहत्‌. काव्य, पौराणिक. प्रबन्ध इत्यादि कहैत छथि परन्तु 
महाकाव्य. HEATH: संकोचक अनुभव. करेत; छथि यदि महाकाव्य कहितहु 
घथि-तेःमहाका ब्यक्त; परिभ्षाषाकेश शिथिल करैत । ` 
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[E काव्य थिक। .  , 


काव्यशास्त्रे विहित लक्षणक अनुसरण करैत मैथिलीमे महाकाव्य रूपमै 
रचित पहिल कृति थिक मुन्शी रघुनन्दन दासक 'सुभद्राहरण'। १९३६ ६० 
मैथिली साहित्य परिषद्क मुजफ्फरपुर-अधिवेशनमे कवि स्वयं एहि महाकाव्यक 
किछु महत्त्वपूर्ण अंशक पाठ कयने छलाह। एहि अधिवेशनमे पंडित बदरीनाथ 
झा मेथिलीमे एक महाकाव्य लिखबाक घोषणा कयलनि आ पश्चात्‌ 'एकावली- 
परिणय'क रूपमे अपन घोषणाके” चरिताथं कयलनि । एकरा पश्चात्‌ अनेक 
महाकाव्यक रचना होइत Wo, यद्यपि अत्यन्त मन्थर गतिसँ। मैथिली महा- 
काव्यक क्रमशः विकासमान विटपक शिखर-पुष्प थिक आचायं श्रीसुरेन्द्र झा 
qua विरचित “दत्त वती' महाकाव्य । 
महाकाव्यक नायक थिकाह मृगांक दत्त ओ नायिक थिकीह शशांकवती । 
SEP समतुल्यताक व्यंजना जे” कविके” इष्ट छनि ते” नायक-नायिकाक नामक 
उत्तरखंडके योजित कड काव्यक नाम 'दत्त-वत्ती' राखलछ गेल अछि। एहि 
नामकरणक संकेत कवि द्वारा देल गेल अछि, यथा -- । क 
अछि मृगांक शशांक पद पर्याय एकहि अथेगंति 1: 
` लग्न राशिक दत्त,नाम उपाधि. युक्तवती स्वमति ॥३२/८ 
- भव-भवानी :मृड-मृडोनी . दम्पती -युग-युग Sar 
. हो मृगांक-शशांक . पद-पर्योथः ` दत्त-वती तेना ॥३१|१६ 
पचीस aia निबद्ध “दत्त-वती” महाकाव्यमे, विहित. छक्षणक समग्र तत्त्वक 
सतर्कंतापुवृंक निर्वाह कयल गेल अछि।. . प्रत्युत ई कहबाक चाही जे भामह, 
दण्डी, SHE, आनन्दवद्ध न, भोज, वागभट्ट, हेमचन्द्र ओ विश्वनाथ द्वारां निरूपित 
महाकाब्यक सामान्य लक्षणक संगहि यदि कोनहु आचायं द्वारा किछु विशिष्ट 
उपादान निष्ट अछि तँ तकरहु 'दर्ा-वती'  महाकाव्यमे कोनहुः रूपमे अवश्य 
सभाहार क$ देल गेल , अछि। अतः लक्षणक दुष्टिएँ ई काव्य सम्पूर्ण महा- 


4 


'दत्त-वती” . महाकाव्यक बाह्य संरचना, यथा---सर्ग बद्धता, अष्टसर्गा धिक्य, 
आरम्भमे: नस स्क्रिया दि, सर्गात्तमे छन्दक परिवर्त्तन, त्रिविध छन्दक प्रयोग इत्या- 
दिक निर्वाह तं स्वभावतः भेले fg) अतः ऐकर सभक सोदाहरण विवेचन- 
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विश्लेषणक प्रयोजन नहि बुझि पड़छ। महाकाव्यक आभ्यन्तर संरचनाक 


महृत्वप्रुण उपादान होइछ ओकर कथानक, नायक-ना यका ओ अन्य पात्र, विविध 
वणन, रस-संयोजन, शेली ओ veer एकरहि सभक चारु ओ समीचीन 
संयोजनपर महाकाव्यक श्रेष्ठता निर्भर करैत अछि | कविक कल्पना ओ 
अनुभुति, उद्भावना ओ भाव-सम्प्रेषण, शास्त्र ओ लोकस्वभावक भभिज्ञता 
युगचेतना ओ विचारधारा एदि उपादानक माध्यम अभिन्यजित होइत अछि । 
एह सबमे सर्वाधिक महत्वक होइत अछि कथानक । क 
दानक आधार वा आश्रय कथानके रहैत अछि। 
काव्यवस्तु वा कथानक तीन प्रक प्रख्यात, उत्पाद्य ओ 
मिश्र । पुराण-इतिहास इत्यादिसों ग होत वृत्तके” प्रख्यात कहर जाइचछ । 
कवि द्वारा उद्भावित वत्तके' उत्पाद्य तथा जाहि कथानकमे प्रख्यात ओ 
उत्पाद्य FEF मिश्रण रहैत अछि तवरा मिश्र कहल जाइछ । 
महाकाव्यक कथानक महान्‌ चरित्रसे सम्बद्ध, सदाश्रण, इतिहासमे प्रसिद्ध 
होयबाक चाही । आचार्य लोकनि एहि सम्बन्धमे निर्देश देने छथि 
इतिहास - कथोद्भुतभितरद्ठा सदाश्रयम्‌ । 
'इतिहासोद्भवं वृत्तं अन्यद्वा सज्जनाश्रयम । 
_'दत्त-वती” महाकाव्यक कथानक ग्रहण कथ गेल अछि सोसदेव विरचित 
'कृथासरित्‌सागर', से। रामायण, महाभारत ओ अन्यान्य पुराण जकाँ 


फरण, अन्य सब उपा- : 


“कथासरित्सागरो के” ,इतिहासक. गरिमा प्राप्त छेक॥। एकरहु कवासबके” 

प्रसिद्ध आख्यान कोटिमे परिगणित कयल जाइछ । भारतीय वाङ मयक बहुतो 

उच्चकोटिक काव्य-नाटकक कथानकक स्रोत येह ग्रन्थ रहल अछि। संगहि 

मूल कथानकमे मृगांक दत्तक चरित्रक वर्णन वीर, साहसी, धेर्यवान सत्पुरुषक 

रूपमे कयल गेल ayy अतः 'दत्त-वती' महाकाव्यक कथानक इतिहासोद्भ वृत्त 

एवं .सज्जनाश्रित अछि, afer सन्देह नहि । परन्तु 'दत्त-वती' महाकाव्यक 
कथानकक वैशिष्ट्ये ओ कविक नवोन्मेषक चारताक अनुभव मूलकथाके" देखले 
पर भऽ सकेछ । 


. ..'कथासरित्‌सागर'क द्वादश लम्बकक नाम अछि 'शशांकवती छम्ब॒क' । 
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एंहि लम्बकमे दोसर से अन्तिम छत्तीसम तरंग पर्यन्त अवध नरेश अमर दत्तक 
पुत्र मृगांक दत्त द्वारा उज्जयिनीक राजा कर्मसेनक कन्या शशांकवतीक हरण- 
` प्रिणयक कथा वणित अछि। पिशंगजट मुनि प्रिया-विरहमे विषण्ण भेल नर- 
वाहन दत्तक समाशवासन हेतु ई समस्त कथा कहैत छथिन । 
अवधक राजा अमरदत्त ओ रानी सुरतप्रियाक पुत्र भेलाह मृगांकदत्त 
जंनिक दस गोट सखा-मन्त्री छलथिन--प्रचण्डशक्ति, स्थलबाट, विक्रमंकेंसरी 
दढ्मुष्टि, मेघबरू भीमपराक्रम, विमलबुद्धि, व्याघसेन, गुणाकर ओ विचिंत्रकंथ 1 
भीमपराक्रम ओ मृगांकदत्त दुह स्वप्न देखैत छथि जे उज्जयिनीक राजा कर्म सेनक - 
अनन्य सुन्दरी कन्या शशांकवती मृंगांकदत्तक पत्नी होयथिन। Biase हृदयमे 
पुर्वानुरोग उत्पन्न होइतनि। ओ अपन बुद्धिबलस शशाकवतीके पयबाक निश्चया | 
करत छथि १ (तरग-२)। म॒गांक समस्त सखोसंग महात्रतीक रूप॑मे' उज्ज-. RE 
यिनी जयबाक योजना बनाय भौमपराक्रमके' अभिचार सामग्री नरमु डादि संग्रहक oe 
आज्ञा दंत छंथिन। मुख्यमंत्रीके एकर पता लागि जाइतनि। संयोगात्‌ एक 
दिन भवनक छतपर स्थित मृंगांक द्वारा फेकरू पानके पीक नीचमि-मुख्यमंत्रीके 
ऊपर पड़ि जाइतनि -ओ ऋद्ध भइ जाइतथि ।  ओमहर राजा असरदत्तके | 
विसुचिका भऽ जाइंतंनि। मुस्यमत्री प्रतिशोधक उपयुक्त अवसर बुझि राजाके | a 


a mS 


HES जे राजकुमारे राज्य-लोभसँ राजापर मारण-मन्त्र आरम्भं कयल अछि आ. 


= AD ea 


प्रमाणंमे भीमपराक्रमकं घरसे अँभिचारं-सामग्री बरामद करबेछ। अमरदत 


- > Se ee 
oe 7 


मन्त्रीकै केथनपर विश्वास ss मूगारकदत्तके* राज्य-निष्कासंनंक दण्ड देत ह: 
छथिन 1 gate सखा सहित उज्जयिनी दिस विदा भऽ जाइत छंथि। पहिने 
अपने भित्र किरातराज शक्तिरक्षितंक ओतऽ जाइतं छथि । ओत$ अपन उद्दश्य- 
fates हुनकासे सहायताक आश्वासन छड आगा. वन-प्रेदेशभे बंढ त छथि ¥ 
छर्थिन । श्रुतधि छलीह अवधं निवासी दर्मधिंक पुत्र जे बहुत पूर्व अकाल पीडित 3 
भड पिंताके संग aay आश्रय Beh तथा बुभुक्षा-जैन्य त्रुटिंक कारणे पिताक | 
Med गुप्कवक्ष भड गेल छलाह । आगाँ बढ्लापर पारावत ATTA शैप्तँ भऽ न 
. संखा सबि विधु अवधिक BY fags जाईत घथिन 1 एकांकी quis सखाक 
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अन्वेषण करैत एज्जयिनीक दिच्ञामे आगा बढ़त STi वन-पथमे क्रमशः 
श्रुतधि ओ विमलबुद्धिछँ मिलन होइत छनि। विमलब॒ुद्धि अपन देख स्वप्न - | 
एवं ओहिमे एक दशभुज सिंहक दसो भुजा टुटबाक ओ सिंहिनीक प्राप्तिक वर्ण व | 
फरत छथि जाहिमे मृगांकक संपालताक भविष्य-सूचनर अनुमित होइत अछि १ 
(तरंग-३) ५ 

तीनू आगाँ बढ़े त छीथि 1 मृगांक शबरराज भायावटुक साहस पूरक प्राण 
बंचबेत छथिन १ मएयाबट मित्र जनि जाइत छनि तथा अपन मित्र मातंगसाज | 
दुर्ग पिशाचक संग संहायताक वचन देत छनि ३. ओतहि तान्त्रिक प्रयोगसे मयूर 
रूपमे परिर्वोतत भीमपराक्रमक उद्धार करेत छथि 1 [तरंग-४) । मायावटुः 
केर रोक gra चंरबलिक हेतु पकडल गेल गुर्णाकरक सेहो मुक्ति होइछ ९ 


{तरंग-) १ | 
पुनः आगाँ बढ़लापर विचित्रकथ (तरंग-६), एवं प्रचण्डशक्तिक [वश्ग-७) 


मिलन: होइछ १ मृगांक से बिछुड़लाक पश्चात्‌ विक्रमक्तेसरीके" एकटा ब्राह्मण वेताळ 
सिद्ध करंबाक प्रेरणा दैत छथिन-आ उदाहरण रूपमे प्राचीन सजा विविक्रमसेन. 
द्वारा वेताल-सिद्धिक वर्ण न: करेत “वेताल-पचीसी'क कथा कहैत छिन १ विक्कम- 
केसरी ब्राह्मणक निरदेशबतुसार वेताल-सिद्धि कऽ ओकरहि सहायवार्ध शथांकक निकट: 
आप्रि जाइछु (तरंग-८-३२) ९ आंगाँ वक्षक फलरूपमे परिणत अपच शेष सखा. 
च्यात्रसेन, स्थुछबगहु, मेखक्ल ओ.-दुढ़मुरष्टिसं पुर्नामळन होइल छर  [तरंग-- 
३३-३४} . हे 
अब सब व्यक्त उज्जयिनीक निकट पहुँचैत छथि ५ ओहिठाम उज्जयि- 


नीक रक्षादुर्थेक भेदन कऽ भीतर प्रवेश असम्भव जानि ओ मातंगसज दुर्ग- 
9 पिशाचक राजधानी जाइत छथि ओहिठास मृयांककं संग देवाक हेतु पहिनहि 


पक्र 


स्वयं जाये शक्तिरक्षितके' सेना संहित चजा अचेछ। सब सेना सम्मिलित रूपे 
` . उज्जयिनीपर चढाइ करय, ई विचार होइछ sat विचार देत घथिन जे 
| पहिने दूत पठाओल जाय ॥ सुविग्रह नामक दुत erated जाय मृगांकक " 
| 
1 


हर संदेश दंत अछि जे adie अुगांकके परिण य-पुर्वक शंशांकवर्ती अदान करथि 
न्यथा युद्ध अबर्यम्भावी । प्रज्ञाको मत्री कंमेसेतके” पत्र पढि सुनबेत 
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afar 2 कर्मसेन प्रस्तावके” अस्वीकार TS युद्धक हेतु सन्नद्ध होइत छथि । ति 
बार्ता जानि मृगांकदक्ष ससँन्य युद्धक हेतु प्रयाण करेत छथि । (तरंग-३५) ॥ 
मृगांकदत्तक विशाल सेना उज्जयिनीक निकट ada अछि॥ ओमहर 
सें कमंसेन सेहो अबेत अछि) घमासान युद्ध पाँच fiat धरि asa अछि ॥ 
एहि मध्य श्रुतधि गुप्तरूपसों जाय सूचना अनंत छथि जे शशांकवतोक हृदयमे 
। मृगांकक हेतु प्रेम-भाव उत्पन्न भऽ गेल छनि ओ व्यक्त रूपमे पिताक विजय” 
कामना हेतु किन्तु वास्तवमे' मृगांकके” वर रूपमे पयबाक हेतु उद्यानमे स्थित 
गौरी मंदिरमे आराधना हेतु गेरि छथि ॥ अतः गुष्त ST राजकुमारीक हरण 
करबाक मन्त्रणा .होइछ ॥ मृगांक रातिमे मित्र सहित नगरक भीतर गोरी 
मंदिरमे जाइत छथि 3 . गौरी-मन्दिरमे शशांकवती निराश भऽ आत्महत्या कर 
बाक चेष्टा करैत छथि} तखनहि गौरीक वाणी aft पड़त छनि जे अहाँक 
भावी पति आबि गेल छथि। तखनहिं सखी आवि राजकुमारीके रोकेत छनि 1 
मृगांक भित्र सहित ई घटना देखि प्रकट भऽ जाइत छथि ॥ शशांकवतीः प्रसन्न 
होइत छथि + मृगांक रजकुमारीके घोड़ापर बसाय अपन शिविरे अनंत 
छथि आ राता-राती सेना सहित मायावटुक नगर कल अबत BAI दोसर 
दिन कर्मसेन ई समाचार जामि पुनः चिन्तन करुत छथ आ दुत द्वारा faate- 
सन्देश पठबैत छथिन जे हमर पुत्री हेतु मृगांकक समान अनुकूल पति के भऽ सकँछ 
a ओ उज्जयिनी aha आ विधिं पूर्वक कन्यास विवाह करथि। ate 
कुर्मंसेनक सदाशयता जानि कुमारके उज्जयिनी जयबाक विचार देत छुथिन ४ 
क बिना विचार लेने ई उचित - 
अयोध्या पठाओलः 


| 


परन्तु मृगांकक विचार होइत छान जे माता-पित 

नहि होयत ते” राजा अमरदत्तको बजयबाक हेतु भीमपराक्रम 

जाइत छथ।॥ 

ater मृगांकक निष्कासनक पश्चात्‌ अमरदत्तके अपन इुष्ट मंत्री 

विनीतमतिक दुरभिसन्धिक पता चरि जाइत छनि । ओ परिवार सहित मंत्रीके 

बध करवा देत छथिन ar नगरक बाहर विष्णु मंदिरमे सपत्नीक पुत्र-वियोगर्मे 

दुखी भऽ निवास करऽ रगत छथि + आ पुत्रक संवाद सुनि तुरन्त सेना सहित. 
ais मावावट्क नगरमे पहुँचि जाइत छथि। एह्दी मध्य अमरदक्षक पुनः * 
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सन्देश अबैछ जे अहाँ ते उज्जयिनी आयब नहि, ते अपन पुत्र सुषेणके a 
रहल छी जे विधिपुवंक अपन बहिनीक विवाह अहाँक संग करोताह १ 
अमरदत्त कर्मसेनक wags सम्मान देत निश्‍चय करत छथि जे विवाह 
अयोध्यामे सुषेणक उपस्थितिमे सम्पन्न होअय॥ सुगांकदत्त, झशांकवर्ती अगे 
अन्यान्य जन अयोध्या चर्लाथ ओ मायाबटु सुषेणक उज्जयिनी अयळायर संग 
छेने अयोध्या आबधि 3 तदतृसार अयोध्यामे सुषेणक उपस्थितिमे 
सगांकदत्त ओ शशांकवतीक समारोहपूवंक विवाह सम्पन्न होइछ बो दुइ प्रेमी- 
भ्रेमिकाक चिरप्रतीक्षित मिलन होइछ १ कतोक समय बितलापर- मृगांकदत्तक 
राज्याशिऐक कऽ अमरदत्त पत्नी सुरतप्रियाक संग वाराणसी जाय तपस्थामे 
लागि जाइत छथि। मुगांकदलत अपन शोबंस सकल पृथ्वीमण्ड्लके" जी 
fears धरि राज्यक एकच्छत्र सुशासच कय्लनि-- 
4 स्सद्वोपमेतदवजित्य चतुदिगन्त-- © 
_ मेकातपत्रसवनीवलयं . ` शशशस' 
'अध्यास्य तेश्च सचिवैः सह तासयोष्यां ae 
जानादिगायत् नुपाचित | wets | 
सम्राट समं दयितया स शशाद्ूवत्या 
गेगावकृण्टक॑ सुखान्बुभूजे चिराय' ( तरंग-२६) 
'दत्त-वतोमे येह कथानक मूलरूपमे ग्रहण कय गेल अघि किन्तु एहिमे 
कृथाक उद्देश्य अत्यन्त उदात्त ओ व्यापक राखल गेल अंछि। भारत राष्ट्र, 
एकर अखण्डता ओ एकताक रक्षा, आभ्यन्तर विखण्डनक प्रवत्ति ओ बाह्य 
आक्रमणे मक्तिक हेतु जनचेतनाक जागरण, साचव-धर्मक WHATS संगहि उद्दाम - 
राष्ट्रिय चेतनाक संचार एहि महाकाब्यक इष्ट अखि। एकहि आएोकमे: 
सूलकथामे axe नवीन घटनाक सृष्टि, अनेक नवीन पावक सृष्टि, Fours 
कार्य ओ चरित्रमे परिवर्तन कयल गेल, अलि. | 
> ` काच्यश्षास्वमे एहि प्रकारक परिवर्त्तनक अधिकार कवि लोकनिके” देल. 
बोले चान आनन्दवद्धनक विचार छनि जे प्रबन्धमे विभाव, भाव, अनुभाव 
तंथा बंचासिक औचित्यसँ लालित्यपूर्ण इतिहास प्रसिद्ध अथवा कल्पित कथानक 
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निर्माण कयछः जाय॥ इतिहासक ओहन. wate परित्याग क$ देल जाय जे 
रसक अनुकूल नहि हो वा रसक प्रतिकूल सिद्ध हो ॥ प्रबन्धक मध्यमे रसक 


अनुकूल नवीन कल्पना द्वारा कथानकक संस्कार कयल जाय। एकर अर्थ 
भेल जे कवि अपन अभीष्ट रसक अनुसार मूल कथानकमे परिवर्तन करबाक हेतु 
शुणे स्वतन्त्र छथि 
विभाव भावानुभाव संचार्थो' चित्या चारुणः 
विधिः कयाशरीरस्ण वृत्तस्पोत्मेक्षितस्प वा 
इतिवृत्ति वशायातां त्यकत्वाऽननुगुणां स्थितिम्‌ 
उप्प्रेक्ष्याप्यंतराभीष्ट रुसोचिक्त _ कथोन्नयः 
| । घ्वन्यालोक, ३|११-११ 
आनन्दवद्ध नक निर्देशक अनुसरण करुत. रसक अनुकूल कथामे उन्मुक्त 


aT कल्पनाश्रित SIH समावेश “दत्तन्वती/ -महाकाव्यमे सवत्र भेल अछि ४ 
मुलकथामेः मृगांकदत्त द्वारा गर्याकवर्तीक प्रोष्तिक हेतु संकर्षबुर्ण प्रयश्न ओ 
अन्ततः सफलता aia अछि ॥ ओहिमे वीररसक प्रमुखता अछि अवश्य 
रन्तु अंगीरस Tat अछि। दत्त-वतीमे मूलक अंगीरस खु गारके' aad 


नहि राखल मेल अछि, अपितु पूव राग, नाथिकाक सोन्दये, नायकऱ्नायिकाक 
विरह-वर्णनसे भोहिमे अतिगय चारताक सृष्टि क$ देल गेल अछि) तथापि 


राष्ट्रवेतना - केर सम्पो्ण-उद्‌बोधनक 'महत्‌ TE श्यक परिम्रेक्ष्यमे वीररस ततेक 
व्यापक छूपमे व्यंजित भेल अछि AWA स्स सहजहि ब्याप्त भऽ कऽ वीर 
रसुक सम्पोषक बनि मेल, अछि ) 

राष्ट्र-चेतनाक हेतु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपेक्षित होइते छुक १ एहि हेतु 
अतीत कालमे भारतपर भेल विदेशी आंक्रमणेक घटेनांके ताकंल गेंर अछि ४ 
पतंजलिक 'महाभाष्य'मे प्रदत्त सूचना 'अयोध्यामरणदूयवनः तथा 'कथासरित्सा- 
ग्र'क अण्टादण लम्बकमे afta उज्जयिनीक राजा विषमशील-विक्रमादित्यक 
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कथा-प्रसंगमे म्लेच्छक आक्रमण ओ. विक्रम द्वारा ओकर विनाशक उल्लेखके"1 
पल्लवित कथांशक रूपमे “दत्त-वती”क मुल कथानकमे योजित क$ दुइ हजार वर्ष 
पुवेक आक्रान्त भारतक ऐतिहासिक पृष्ठभूमिक सृष्टि कयल गेल अछि। एहि 
TW” दत्त-वती' महाकाव्यक कथानकमे प्रसिद्ध कथा, इतिहास ओ कविकल्पित 
कथाक मनोरम संगम भेल अछि | 
आधार स्रोतक कथानकक 'दत्त-वती'क कथावस्तुक संग तुछना कयने 
देखल जाइछ आरम्भिक सात सर्गक कथा--म॒ गांकक जन्म, बालकीड़ा, गुरुकुलमे 
शिक्षा, उज्जयिनीक राजकुमार सुषेणस मैत्री, उज्जयिनीमे क्रीड़ा-प्रतियोगिता 
ओ ताहीमे मृगांक एवं शशांकवतीक परस्पर प्रथम दर्शन; स्नातक भऽ आपस 
आवि राजशासनमे मृ गाोंकक सहभागिता, सचिवायत्त शासनक दोष-दर्शन, 
अराजकताक स्थिति, सचिव विभतिक विश्वासघाती चरित्रक आभास, सचिवक 
संग मुगांकक प्रच्छन्न संघर्ष ओं: मुगांकपर राजद्रोहक आरोप नवीन उद्भावना 
थिक । एहिना बीसम सर्गमें अमरसेनक वानप्रस्थ ओ मृगांकक राज्याभिषेकक 
पश्चात्‌ पेचीसमे संगं पर्यन्तक ` घटनाक्रम--दमधिक उपदेश, शासन-व्यवस्था, 
मृंगांक-शशांकवतीक तीर्थाटन, मृगया, पुवे सचिव विभेति ओ ओकर पुत्र विधृति 
ra लोभ ओ प्रतिशोध भावना प्रेरितं भ5 अवध ओ उज्जयिनीपर विदेशी 
द्वारा आक्रमणक षड्यन्त्र, विक्रमकेसरी द्वारा उज्जयिनीक जन-संघटन ओ रक्षा, 
अवधमे जनजागरण, सैन्य-संघटन, विदेशी आक्रान्ताक विरुद्ध रण-अभियान, 
आक्रान्ताक पराजय, देशद्रोहीक अन्त; विजयोत्सव, शकारि विक्रमादित्यक 


१. कथासरित्सागर, लम्बक <a ` 
_ अम्लेच्छोपद्रव दुःस्थिता'-१७। 
'तेजाता म्लेच्छ्ररूपेण 'पुनरचमहीतले-१९ ` 
“म्लेच्छाक्रान्ते च भूलोके -निर्वषट्‌कार मङ्गले’ १-२२ 
“तान्‌ म्लेच्छानुत्सादयिष्यति'-२३ 
“म्लेच्छान्ठयापादथाशेषांस्त्रयीधमं विघात्िनः-२६ 
: म्लेच्छ संघान्‌ हुनिष्यति’-३९ 
'मलेच्छ aaa निहताः शेषाश्‍च स्थापिता वशे'-९८ 
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आभास-पुवेक विक्रमकेसरीक नेतृत्वमे मालव गणतन्त्रक स्थापना ओ से 
दमधि द्वारा राष्ट्रोदयके” विश्वोदयमे एवं यौद्धिकताके” शान्ति-व्यवस्थामे परिणत 
करबाक उपदेश सेहो कवि-कल्पित कथावस्तु थिक । 

आठम संपे बीसम सर्गक पूर्वाशक कथावस्तु स्थूल रूपमे मूल स्रोतक 


अनुसरण' BLT अछि अवश्य, परन्तु घटना सभक स्वरूप, उद्देश्य ओ उपयोगिता 
सर्वथा परिवतित भऽ गेल अछि 1 


भुलकथाक अद्भुत, अलौकिक, असंभाव्य ओ 
अस्वाभाविक घटनाको त 


HATA स्वाभाविकता ताहि रूपमे प्रदान कयर गेल 
अछि जे ओ सभ औपन्यासिक रोचकतास परिपूर्ण भड गेल अछि । 

आचार्य कुन्तक वकोक्तिक छओ गोट भेद मानने छथि जाहिमे अन्तिम दुइ 
भेद प्रकरण-वक्रता ओ प्रबन्ध-वक्रता कहल गेल अछि। 


एंकर स्थिति प्रबन्ध- 
काव्यमे विशेष रूपे" देखल जाइत अछि। 


प्रबन्धक . कोनो -घटनाविशेष अपन 
विशिष्ट चारुतास समग्र प्रबन्धमे दीप्ति उत्पन्न कः देछ तें ओहिमे. प्रकरण-वक्रता 
रहैत अछि। प्रकरण-वक्तता. होइछ ` नको प्रकारे" । ae प्रथम तीन गोंट 
प्रकरण-वक्रताक उपयोग 'दत्त-वती'. - महाकाव्यमे. प्रचूरतया ` कयल गेल APG I 
कवि नायकक चरित्रके” दीप्त कंरबाक लेळ . एहंत भाव-प्रवण'.परिस्थितिक 
उद्भावना करेत छथि ares saat cede सृष्टि होइतं अछि। काव्य- 
शरीरमे मूलतः जे. बात नहि रहैछ :तक्रर कल्पना ओ जे बात. WS ताहिमे 
संशोधन क सौन्दर्य-सष्टि कयल जाइछ। ` एहि दष्टिएँ 'दत्त-वती' महाकाव्यमे 
प्रकरण-वक्रताक प्रभूत उदाहरण अछ। कथात्रस्तुक. आरम्भ ओ अन्तक 
कथांश तँ कविक उदभावना थीके अन्यत्रहु बहुशः प्रसंगमे कविक अभिनव उद्‌- 
भावनाक ata होइत अछि। उज्जयिनीक क्रीडा-प्रतियोगितामै मुगांक ओ 
शक्षांकवतीक प्रथम पारस्परिक दक्षंनक घटना समस्त कथानकके” प्रभावित करेत 
अछि। मूल कथामै मुगांकक मन्त्री श्रुतघिक पिता.दमधि केर उल्लेख मात्र 
अछि जकर सम्बन्ध मूल कथाम नहि । किन्तु 'दत्त-वती'में दमधि अवधक एक गोट 
प्रज्ञावान्‌ नागरिके नहि, अपितु नायकके* नीति-सम्बन्धी गम्भीर विचारं मार्ग- 
दन करौनिहारक रूपमे प्रस्तुत कयल गेल छथि । प्रतिनायक विमतिक पुत्र 
feats सर्वया नवीन सष्टि थिक। ` विधति अपन उपस्थिति ओ क्रियाकछापस 
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नायक मृगांकदत्तक चरित्रके” उत्कर्ष ता प्रदान करबाक अवसरक सृष्टि क्रेत 

अछ्ि। मगाँकक dean विधति प्रतिरोधी 'बन्दुक काज ata अछि। विमति 

मूलकथामे केवल दुइ बेर उल्लिखित भेल अछि। पढ्छ बेर naw विरुद्ध 

अवध नरेश अमरसेनक मनमे शका भो क्रोध उत्पन्न कऽ मृगांकके” निर्वासन दण्ड 

दियबेत अछि आ दोसर बेर, अमरसेनके” जखन वस्तुस्थिति ज्ञात होइत छनि ते 

विभतिके” सपरिवार मृत्युदण्ड देत छथिन । किन्तु 'दत्त-वती'मे विमति एकटा 

कुटिल बुद्धि षडयन्त्री, चतुर, लोभी, स्वार्थी, विश्वासधाती ओ राष्ट्रद्रोही प्रति- 

नायकरूपमे समग्र प्रबन्धमे विद्यमान wa अछि जकरा संग नायक मृगांकक 
निरन्तर संघर्षसे हुनक चारित्रिक गुण उत्कर्षताके प्राप्त क सकल । मुलकथामे 

विद्यमान पात्र, प्रसंग ओ घटनाक संशोधन 'दत्त-वती'मे आदिस अन्त धरि 
देखल जाइछ 1 विमतिक ऊपर मृगांकक पानकः पीक पडि गेल छल जकर 
बदला हुनक निर्वासन द्वारा लेल गेल छल मुल कथाक अनुसार । परन्तु 'दत्त- 

वती'मे एहि saad” पूर्ण अथेवान बना देल गेल अछि । पुणं सुयोग्य, वीर, 

बुद्धिमान, राष्ट्रिय भावनासँ आपन्न, .-लोकप्रिय राजकुमार मगांकक उपस्थितिस 

विमतिक अवध राज्यपर अपनः अधिकार स्थापित. करब सम्भव नहि होइतेक ते” 

गम्भीर षड्यन्त्र-रचना कंऽ मृ गांकके".हुनक. पितेक आदेशसं निर्वासित करोलक । 

मूलकथामे अमंरसेॅनक आदेशसँ विमतिक वध सूचित भेल अछि। परन्तु 'दत्त- 

वती मे विमति-विधृति राजां क्षयादान पबैत अछि तथापि अन्ततः अपन विदेशी 
आक्रान्ता मित्रक हाथे' निहत होइछ । मुलकथामे पारावत .एकटा नाग थिक 
जे म॒गांकके” अपन एगारहो सखा] किछु समयक हेतु विच्छिन्न भऽ जयबाक 
शाप देछ 1 'दत्त-वतीमे पारावत 'नागजातिक राजा. थिक जकरा अपन 
साहसतें पराभुत क$ मुगांक ने केवल प्रेमी तापस-कुमार ओ प्रेमिका नाग-कम्याके" 
पारावतक दण्ड-यातनास मुक्त कराय मिलन करबैत छथि, अपितु पारावतके" 
अपन सहयोगी मित्रो बना लैत छथि । 


मुलकथाक पारावत नागक atte मगांकक सखा सब वन-प्रान्तरमे 


- भुतिया जाइछ 1. सभक संग अद्भुत घटना सब घटित होइछ 1 क्रमहि 


क्रमहि सब पुनः मुगांकक सञ्चिधिमे आबि जाइछ । 'दत्त-वती'मे एहि घटनाक 
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बुद्धिसंगत व्याख्या कयल गेल अछि। ante अपन दसो सचिवके' शक्ति- 
संचय ओ भारतवषंक विभिन्न जनपदक स्थिति-परिस्थितिक आकलन प्रत्यक्ष 
रूपमे करबाक हेतु विभन्न दिशामे पठबैत छथि। आ एहि भ्रमण-वृत्तान्तक 
माध्यमे समग्र भारतक, अखण्ड भारतक प्रत्यक्ष दृ ष्ट मानचित्र ठाढ़ भड जाइत 
अछि । | 
ई सब. प्रकरण-बक्रताक भावपूर्ण स्थिति-उद्भावना, उत्पाद-लावण्य ओ 
विद्यमान-संशोधनक किछु बानगी थिक । एहि प्रकारक प्रकरण-वक्रतासाँ समग्र 
'दत्त-वती' महाकाव्य समृद्ध अछि। एहि समृद्ध प्रकरण-वक्रतामं चारुतर 
प्रबन्ध-वक्रताक afte भेल अछि ताहिमे सन्देह -नहिः। 
नाटक, खण्डकाव्य ओ महाकाव्यक समग्र -वास्तु-शिल्पक कौशलके प्रबन्ध- 
वक्रता HES जाइछ । समस्त प्रबन्धक वस्तु-विन्यासक सौन्दर्य एकरा-अन्तगंत 
आवि जाइछ। ई छुओ प्रकारे) भऽ सकैत अछि। ` एहिमे प्रथम अछि मुल 
रसमे परिवर्तन । Sagat महत्त्वपूर्ण अछि 1 ' एकरहि अनुकूल कथावस्तुक 
समग्र संरचना कृवि द्वारा निर्मित होइत'मछि ISS कथन छनि"जे-- 
„ इतिवृ त्तान्येथावृत्त रससंपदुपेक्षया 
'रसांतरेण रम्येण यत्र निवंहणं भवेत्‌ 
तस्याःएंव कथामूत रामूंछोन्मीलित : श्रियः ` 
विनेचानन्दनिष्पत्त्ये झा प्रबन्धस्य वक्ता 
कवि'अपन नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा द्वारा सूळ कथाक' रसमे परिवर्तन 
asuger लोकनिक ` आह्वादकताक सृष्टि करबाक उद्देश्यसँ नवीन TIF 
योजना करैत छथि। प्रख्यात कथाःवां आधार कथामे निहित अंगी रसके 
“बंदलि नवीन रसके'” प्रमुख स्थान देबाक हेतु सम्पूरणं कथावृस्तुंमे आमूल परिवतंन 
“करब अनिवार्य भऽ'जाइछ। ई परिवर्तन ताहि रूपमे होइछ जाहिसौ अलौकिक 
काव्य-सौन्दयंक सृष्टि भऽ सकय | 
'दत्त-वती' मंहाकाव्यमें एहि प्रबन्ध-व क्रताकः सफलतम प्रयोग SAT: TSG | 
- मँगीक-शशकिवतीक् मूल कंथा सहज रूपमे oT गार प्रधान अघि । किन्तु 'दत्त- 
वती मे मुल रेमे परिवर्त्तनः कऽ 'भंगीरस बनोओरू गेल अछि राष्ट्रय-चेतनांसं 
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सम्पन्न वोर रस। भारतक अतीत इतिहासक पृष्ठभूमिमे वरत्तेमानक स्थिति 
ओ वेचारिकताक अभिव्यंजनाक सांगहि भारतक अस्मिता, एकता, अख'डताक 
रक्षाक हेतु त्याग, बलिदान ओ राष्ट्रक प्रति समपेण-भाव जाग्रत करबाक हेतु 
राष्ट्रभक्ति पूर्ण वीररसक निष्पत्तिक दु ष्टिएँ समग्र कथानकमे परिवर्तन कयछ गेल 
अखि एहि परिवर्तचमे कविक वस्तु-रचना-कोशळेक परिचय नहि भेटत अछि, 
अपितु कचिक सुचिन्तित राष्ट्रिय विचारधारा ओ टाष्ट्रभक्तिक प्रखर स्वरूपक 
सेहो ada होइत ay एहि आंछोकमे “दत्त-वती मह्यकाव्यक कथावस्तु 
देखलापर बोध होइछ जे एहि महाकाव्यक स्रष्टा अपन केथा-संस्वनाक घोटसँ- 
छोटो घटनाके" अत्यन्त Wena, अत्यन्त बौद्धिकतारसाँ, अत्यन्त. -कौशलसँ 
देखि-परेखि कऽ काव्यक इष्ट-सिद्धिक हेतु योजित कयर्छनि अछि 1 

महदुद्देश्यसा रचित सोन्दर्य-राशिस॑ समु द्ध 'दत्त-वती' महाकाव्य मैथिली 
साहित्यक अद्वितीय आओ अमूल्य निधि थिक ॥ 
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